


चन्द्रकिरण सौनरेक्सा 


श्रीमती चन्द्रकिरण सौनरेक्सा का जन्म 19 अक्तूबर, 1920 मे नौशेरा, पेशावर मँ हुआ | 
इनकी पढाई-लिखाई घर पर ही हुई । ये हिन्दी कं अलावा बंगला, उर्दू ओर गुजराती भाषा पर भी 
अधिकार रखती थी | इनकी कहानियो मे मध्यवर्ग की घुटन मँ छटपटाती ओर अभिजात वर्ग क 
इठे आग्रह मे फँसी स्त्रियौ कं वास्तविक एवं सच्चै चित्र उभरे है । इन कंहानियो मे स्त्रियौ कं 
छोटे- बडे विद्रोहौ की कथा ओर उनक्रे न पहचान गए मानवीय सार की छविर्यौ मौजूद ह । इनकी 
रचनाओं मे आधुनिकं युग की कशमकश, विषमताओं, भेदभाव, असन्तोष, प्रेम-घृणा ओर 
आशा-निराशाओं के बीच एक स्त्री-व्यवित्तत्व अलकता है । आजं अनैक जागरूक महिला 
लेखिकाओं की परम्परा क सूत्र नकौ रचनाओं मे मिलते हैँ । चन्द्र किरण सौनरक्सा की रचनाओौ 
की पहचान आजादी के बाद ही हो सकी | हिन्दी कै परम्परावादी आलोचक उनकं साथ न्याय नहीं 
कर सके | रोहतक के गव की ठेठ देह्यती लड़की उनकी कहानी मे कहती है, "जह णापर जसता हें 
वहाँ वर्दा होता है" | ढौग पर टिके परम्परावादी समाज पर यह टिपणी जिस उन्मुक्त देहाती 
लड़की नै की उसे कैसे मिटाया जाता है, यह कहानी मे भी मौजूद है ओर हमारे समाज म॑ भौ | यह 
लडकी हिन्द्‌ भी हो सकती है ओर मुसलमान भी । हमारे नवपाठक इस लंडकी की स्वाभाविक 
मानवीयत्ता कौ पहचान । उसकी खुशी ओर अभिव्यक्तं को हम कैसे बचार्यै? अपनी लडकियं 
को घुटन म रखकर, उनकी स्वाभाविक इच्छार्प कुचलकर, उन्हे पदे म बोधकर क्या हम्‌ एक 
शिक्षित समाज बना सकते है? नवपाठकं इस पर भी विचार कर । सौच- विचार का यह मौका उन्हे 
'हिरनी' कानी दे रही है । साक्षरता अभियान मै युवा लड़कियों ने अक्षर सैनिका कं रूप मै बड 
पैमाने पर योगदान दिया दै, यह भी ध्यान रखने कौ बातत है | 
रचनां -आदमखोरः ठीमक' मर्द, (सुबह की कमजोरी! इकलाङ्' आदि लेखिका की अन्य 
प्रभावपू्ण रचनाएं हं । 





करेन हेडो क 


संयुक्त राष्ट अमेरिका कै न्यूयाकं शहर मै 20 फरवरी 1954 कौ जन्म | स्टेट यूनिवर्सिटी ओंफ 
न्यूयाकं, बफेलो से बायोफिजिक्स विषय म पी.एच डी. ।प्रिन्सटन विश्वविद्यालय, हार्वाई विश्वविद्यालय, माऊंट 
साइनाई स्कूल ओंफ मेडिकल रिसर्च आदि मँ शोघ कार्य । सन 1985 से भारत मे | पंजाब विश्वविद्यालय, 
चण्डीगढ मे अस्थाई रूप से कुछ समय वायोफिजिक्स पदाया | पढ़ाई कं साथ-साथ चित्रकारिता सौखौ | 
बच्चों, बड ओौर नवसाक्षरो की दर्जनों पुस्तक एवं विभिन्न पत्रिकाओंँ के लिए चित्रकारिता । महिला संगठन 
ओर सभी तरह के जनान्दोलनं मं शिक्षाकरमी वैज्ञानिक, चित्रकार ओर सामाजिकं कार्यकर्ता के रूपमे सक्रिय । 
1987 मे नागार्जुन लौकं सम्मान समारोह पर्‌ विदिशा मै सार्वजनिक प्रदशंनी | 
सम्प्रति: मुख्यतः शिक्षा मै नवाचार ओर स्कूली शिक्षा मे व्यापक सुधार कै लिए होमौ भावा साइंस एजुकशनं 
सट. मुम्बई ओर यूनेस्को कं प्रोजेक्टौ मेँ सहयोगी | समय-समय पर राष्ट्रीय ओर स्थानीय सत्तर की शिक्षक 
प्रशिक्षण कार्यशालाओं मे मुख्य भूमिक कै रूप मे हिस्सेदारी | 


हिरनी 
(कहानी) 
चन्द्रकिरण सौ नरेक्सा 


प्रथम संस्करण : फरवरी, 2002. 1000 प्रतिर्यौ 
परामर्छ : शुभा 
सम्पादन : अविनाश सैनी 


सम्पादकीय सहकर्मी : नरेश प्रेरणा 
प्फ संशोधन : मनीषा 


प्रोडक्छन : अविनाश सेनी, सुभाष 
वित्राकन एक आक्रणः करेन हेरडोक 


मद्रक : आचार्य प्रिंटि ग प्रेस, गोहाना रोड, रोहतक | 
प्रकाशक : "सर्च" - राज्य संसाधन केन्द्र, हरियाणा | 
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सम्पर्क - 

"सर्च - राज्य संसाधन केन्द्र. हरियाणा 
4229, चाणक्यपुरी, नजदीक शीला सिनेमा, सोनीपत रोड, रोहतक--124001 
फोन : 01262-44916, 57371 | 


दो शब्द 


₹रस कहानी को छापते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है । बात 
यह हे कि इसमे देश के बंटवारे से पहले के हरियाणा क्षेत्र के एक 
गोव की बात कही गई हे | कहानी मे रोहतक जिले के गोव की 
मिली-जुली आबादी के आपसी रिश्तों की स्पष्ट अलक दिखाई 
देती हे | साथ ही इसमें गोव की लडकी की निश्छलता, चं चलता, 
सहजत, स्वतन्त्रता एवं जिन्दादिली भी दिखाई गई हे जो “शहरी 
सभ्यता' वाले परिवार मे जाकर खत्म हो जाती हे | यही नहीं, वह 
लडकी इतने बंधन मे बोध दी जाती है कि वह बहुत ही उदास" हो 
जाती हे जिसे यह "सभ्य समाज "समद्दार' कहता दहै | 
यह उदास कर देने वाली सभ्यता आज हमारे गवि मे भी फेल 
रही हे । इसका प्रदूषण इतना ज्यादा है कि बड़ पैमाने पर लड़कियां 
की भ्रूण हत्यार्ए की जा रही हे | एेसे मे जरूरत हे कि लड़कियों की 
स्वतन्त्रता ओर जिन्दादिली को शहर व गोव, सभी समाजं मे 
स्वीकारा जाये । आधुनिक ओर पुराने समय के अच्छे मूल्यों को 
मिलाकर एक बेहतर समाज बनाया जाए जिसमे इन्सान की सादगी 
बनी रह सके | उम्मीद है कि पाठक हमारी इस बात से अवश्य 
सहमत हो गे ओर अपनी भावनार्एं हमारे साथ बटिगे | 


प्रमोद गौरी 
निदेशक 
सर्व - राज्य ससाधन केन्द्र हरियाणा 
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षिन 


चन्द्रकिरण सोनरेक्सा 


वह काली इटैलियन का बारीक लाल गोटवाला 
चूडीदार पायजामा ओर हरे फ़ूलो वाला गुलाबी रग का लम्बा 
कुरता पहने हुई थी । गोट लगी कृसुम्भी (लाल) रंग की ओढनी 
के दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कधे के ऊपर पड़ थे | अपनी 
लम्बी मजबूत मौसल कलाई से मूसली उठाये वह दबादब 
हल्दी कूट रही थी । उसकी कलाई म फसी मोटी हरी चूडो 
ओर ्चोदी के कड़ व पषछेलिर्यो बार-बार छनकं रही थीं | उन्ही 
की ताल पर वहगारहीथी- 

"हुलर हलर दुध गेरे मेरी माय आज मेरा 
मुन्नीलाल जीवेगा कि नाय |“ 

बड़ा लोच था उसके स्वर में । इस गर्वौरू गीत की वह 
पक्ति उस तीखी दुपहरी में भी कानों मे मिश्री कीर्बूदों के 
समान पड रही थी । कृ देर मे छज्जे की आड म खड़ी सुनती 
रही । न उसने कूटना बन्द किया ओर न वह गीत की पक्त, 
'दहुलर हलर ......- /. 

धूप में पैर बहुत जलने लगे, तो मे लौटने को हुईं । तभी 


हिरनी,^ चन्द्रकिरण सौनरेक्छा 3 


पीठे से भाभी ने आकर जोर से कहा ~ “खुदेजा, अरी देख, 
यह रहीं हमारी बीबीजी । चोरी-चोरी तेरा गीत सुन रही थी | 

उसने तुरन्त मूसली छोडकर ऊपर नजर उठाई ओर 
हस पड़ी । फिर हाथ माथे पर रख कर बोली - “सलाम बीवी 
जी! बड़े भाग जो आज तेरे दरसन हो गये॥“ 

मै ञ्ेप गयी | पिछवाड़ वाले मकान मे नये पड़ोसियों 
को आये पन्द्रह दिन हो गये होगे | भाभी से कडं बार खुदेजा 
का जिक्र सुना। यह जानकर भी कि वह मुञ्चसे मिलना-बोलना 
चाहती हे, मै कभी उससे परिचय करने नहीं आई थी | में 
सोचती थी, उस ठेठ गवार छोकरी सेमं किस विषय पर क्या 
बातें करूगी ? अपनी संप मिटाने को मै जल्दी से बोली- 
“भाभी, तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है । अपना मीत ज॒रा फिर 
से तो गाओ। 

“के वीवीजी, मेरा गला ! भला तुम तो बाजे पर गाने 
वाली ठहरी, मेरा गीत भावेगा' उसने उत्तर दिया | उसके 
बोलने मे तकल्लुफ़ नही, हार्दिंकता थी | 
“नही नही, तुम गाओ .......पूरा गाओ“, मने जोर दिया | 
विना दोबारा इसरार कराये वह गाने लगी, उसी धीमी, 

तकल्लुफ - शिष्टाचार, हार्दिकता - अपनापन, 
इसरार - अग्रह 
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मीठी आवाज मं - 
“हलर हलर दुध गैर मेरी माय। 
आज मेरा मृन्नीलाल जीकेगा कि नाय।। 
इस साय्‌ की नजर बु हे. मेदी माय। 
आज मेरा मृन्नीलाल जीवेगा कि नाय।/“ 


मुदे लगा कि वह स्वर दबाकर गा रही हे 
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भाभी पूरा गला खोलकर गाओ मने अनुरोध किया 
उसने कटी हल्दी को छलनी मे उलटते हूए नीचे ओंगन | 
की ओर उंगली दिखा कर कहा -"“"फफ्फी लड़गी ! 
भाभी ने कहा - “मरने दे फूफ्फी को । बीबीजी, खुदेजा 
नाचती भी बहुत अच्छा हे | ओ खुदेजा, जरा नाच तो सही ॥“ 
वह थोडा शरमा गई । ओढृनी मुँह मे दबाकर हंसने 
लमी। 
अच्छा भाभी । तुम्हे नाचनाभी आता है। तब तो 
जरूर नाचकर दिखाओ,“ भाभी 
की शह पाकर मेने भी 










नाचेगी, एसी मुञ्च 
जरा भी आशा // (८ # 4 (0 | 
शहरो मे जब ||, / ^ = = ( र, (4 ८.1 (^ / . 
हम पदठ़ी-लिखी 
लड़कियों के 
आगे कोड 

वार- बार 


हारमोनियम-तबला रखता हे, कई-कडं वार इसरार करता 
हे, तब पहले तो हम लोग नजाकत से गाना न आने की दलीलं 
पेश करती हें । इस पर जब वे लोग प्रमाण देते हं कि आपने 
अमुक के जन्भ-दिवस पर ओर फला की शादी मं अमुक गाना 
गाया था, तब गला खराब होने का बहाना किया जाता हे। 
जब देखते ह कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कीं 
यवोस-खखारकर एक आधी गत॒ बजाई ओर बाजा परे 
सरकाकर कहा -"देखिषए्‌, कहीं आता भी हे । आप फिजूल 
ही पीठे पड़ हए हे ।* ओर बस यो हमारा गाना खत्म हो जाता हे | 

“खुदेजा नाच दे न | अच्छा । बीबीजी की बात भी नहीं 
मानती 2“ भाभी ने कहा - "ले, तोम जाती हू 

वह हड़बड़ाकर उठ बेटी- “न न, जावे मत | तुद्य अल्ला 
पाक की क्सम सरसुती! ले, मेँ नोच दूंगी| पर बीबीजी के 
पसन्द आवेगा मेरा नाच 2“ 

उसके पैर के कड़-छड उसकी मौसल पंडली ओर 
टखनों से चिपटे हए थे । फिर भी गिनती मे कड होने से आपस 
मे खनक कर इनक उठे । ओढ्नी सिर पर ले, तनिक सा घूघट 
निकाल कर. वह खड़ी हो गड | फिर मुञ्े देखकर हंस पडी, 
बोली - “नाच 2" 

हा, हा“ 


हिरनी^ चन्द्रकिरण सौनरेक्सा † 


“के गाऊॐ, सरसुती 2" 


उसने गाया - 
“लटक रहती बबुआ तोरे बगल मै 
जो र्म होती बागों की कायल, 
कूक रहती, बदृआ तोर बंगले मे।“ 
किसी शास्त्र के अन्तर्गत उसका नाच नहीथा। न 
कत्थक, न कथकली, न मणिपुरी, न उड़ीसी ओर न 
भरतनाटयम्‌ ! बाहुओं के संचालन मे कोई गहराइ भी न थी। 
पर उस सीधेपन मे एक लय शी, गति शी.......तेज ओर 
प्रवाहमयी......जीवन से भरपूर । अस्थायी के मोड पर नाचती 
हुई, वह दो फट ऊपर उछल जाती ओर फिर धरती पर पाव 
लगते ही थिरकने लगती । क्या मजाल, जो जरा पजा रुकता 
हो | सादे पोच फूट लम्बी, भरी देह की उस युवती का गठन 
एकदम गिन्नी गोल्ड की डली जेसा था - लाल रग कारएसा 
सोना, जिसमे कयामत की लोच हो| 
गीत पूरा हुआ ओर वह नाच बन्द कर लम्बी-लम्बी सोसि 
लेने लगी। 
 “शावाश, भाभी !“ मेने उत्साह से कहा - “सचमुच बहुत 
अच्छा नाचती हो“ 
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सच्ची । तुम्हं मेरा नाच अच्छा लगा ।“ उसकी बिल्लौरी 
शीशे सी ओंखों मे उत्साह छलक पडा | भोलेपन से उसने 
पूछा - "ओर नाच 2?“ 

हाहा |“ छज्जे की आड़ मे भी मेरे पौव जले जा रहे 
थे | फिर भी नीचे जाने का मन नही था। 

उसने दुपट्टे से मह का पसीना पौछा ओर पैर से दुमका 
लिया दही था कि नीचे से किसी ने धीमी पर तीखी क्रोधभरी 
आवाज मं कहा - 

“ओ घोड़ी ! कूदना बन्द कर दे । शफीक का अब्बाआ 
गया हे॥“ 

ुदेजा के पौव रुक गए । जैसे किसी तेज चाल से घूमते 
हुए लटट्‌ पर कोई अचानक हाथ रख दे । मह पर उदासी 
की छाया-सी आ गई । किन्तु भाभी से दृष्टि मिलते ही वह 
मुसकरा पड़ी ओर बोली -'देखा, मचने लगा न शोर ! फफ्फी 
का बस चले, तो मुञ्चे बक्से मे बन्द करकं रक्खे |“ फिर होठां 
मेही किसी मीत की कड़ी गुनगुनाती हुई वह ओढ़नी के पल्ले 
से मुंह पर हवा करने लगी | 

नीचे से सीढियों चद़ती हई, उसकी सास कहती आ रही 
शी--“खुदैजा, तूने तो सारी हया-शरम घोलकर पी डाली । 
अरी, तू क्यानटनीकीधी दहे? कजरियो की तरह हर वक्त 
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गाती रहती हे, वेहया कहीं की......1 । !“ 


खुदैजा चमक पडी गुस्से से उसके चेहरे का गे्हुंआ 
रग एकदम गहरा सिन्दूरी हो उठा। ` 

“बस, फफफी, अपनी जवान बन्द रखे । नटनी होगी तू, 
तेरी धी ॥ कजरी-वंजरी बनाएगी, तो देख ले मेँ अपनी-तेरी 
जान एक कर दूगी..“ वि 

“या परवरदि गार !“ फूफी ऊपर आ चुकी थी | आसमान 
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की तरफ़ दोनों हाथ उठा कर बोली- “अल्लाह का कहर पड़ 
तेरे ऊपर... खुदा करे, तेरे भाई की मैयत निकले ! तूने 
हमारे खानदान की नाक काट ली। मेरे शफीक के लिएत्‌ 
ही धरी थी । हाय अल्लाह, केसी जुबानदसयस हे । जी चाहता 
हे जुबान खीच लूं इसकी ...... 

.. ओर फ़फी तब नाक के स्वरम रो रो कर अल्लाह 
को पुकारने लगी | मे भाभी का हाथ पकड़ कर उन्हं खीचती 
हुईं नीचे ले आई । तिरस्कार से मेने कहा - “यही हे तुम्हारी 
सहेली ।“ 

भाभी ने चिद्‌ कर कहा- ^सहेली का क्या कसूर 
बीबीजी? तुम्हें ही अगर कोई जेलखाने मं बन्द करके 
बाप-भाडयों को गालिर्यो दे, तो कर्हा तक सुनोगी ? वह तो 
रोहतक के किसी ठेठ गोव की लड़की हे । शहरों की ~ मुंह 
मं राम बगल मं छुरी वाली सभ्यता तो जानती नहीं | उसे 
तुम “तू” कहोगी, तो “तू सुनोगी भी ! वैसे दिल की इतनी 
अच्छीहेकिजरासाकिसी का दुख नहीं देख सकती । गरूर 
मिजाज तो वह जानती तक नहीं |“ - ओर भाभी कछ अप्रसन्न 
सी हो कर बाहर चली गईं | 


जुबानदराज - ज्यादा जुबान चलाने वाली 
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दूसरे दिन सिर धो कर बाल सुखाने भँ पिछवाड़ के 
छज्जे पर गईं | खुदेजा को देखने का लाभ भी इसका एक 
कारण था। वह अपनी देहरी पर बेदी कृ सी रही थी । साथ 
ही कोड मीत भी गुनगुनाती जा रही थी | मेने हल्कं से खसा | 
आहट पाकर उसने सिर ऊचा किया | मुञ्े देखते ही उसका 
मुंह प्रसन्नता से गुलाब की भोति खिल उठा | फौरन हाथ माथे 
पर रखकर बोली - “सलाम बीबीजी । राजी तो हो 2“ 

“सलाम ।** मेने जवाब देकर पृष्ठा, “क्या सी रही हो?" 

“के बताऊँ बीबीजी । विचारी फूप्फी के हाथो म तो 
खुजली हो रही हे । अल्लाह मारा एेसा रोग हे कि आदमी अपने 
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हाथसेखाभीन सके। उसका पैजामा फट गया है, उसी 
मे टोकि लगा रही 

मुञ्े कल की घटना याद हो आई | धीरे से पृष्ठा -“मेल 
हो गया सास से 2" 

खुदेजा हसी | फिर बोली - “सास-बहू की कं लड़ाई 
बीबीजी । पर मने कोडं गालीदेहे,तो बसम तो ऊपर से 
तले तक बल उद हू|/ 

पर भाभी, इन लोगं से तुम्हारी पटती नहीं | तुम्हारे 
बाप ने तुम्हं क्यो शहर मं व्याह दिया ?" 

खुदेजा का स्वर कछ बोञिल हो गया, बोली-““बीबीजी, 
मेरा बाप तो गरीब आदमी हे। अव्वा (ससुर) ने म कहीं गौव 
मेदेखलीथी, सो मेरे चाचासेर्मौगली। वो सीधा आदमी, 
वातो मं आ गया | उसे के खबर थी कि शहरो मे घर जेलखानों 
जेसे होवे हे (“ 

तुम्हारे गोव मं क्या परदा नही होता था ?"“ मेने पूछा | 

“वीवीजी, परदा तो वरहो करै, जर्हौ पाप बसता हो । गौव 
म सब भेन-वेटिर्यो समञ्च हँ । परदा करे तो फिर खेत- क्यार 
का काम केसे चले 2“ 

"तभी तुम्हे इतने गीत याद है भने मजाक किया- 
"घर-घर गाती हुई घूमती होगी | 
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ओर यह सुनते ही वह किसी सुखद स्मृति से 
पुलक उठी - “बीबीजी, सावन के महीने मं हम 
सब छोरिर्यो नीम मे ्जूला डालतीं, आधी रात 
तक पगे बढ़ती ओर गातीं-नाचतीं। 
` व्याह-शादी मे रात-रात भर दनी मं 
नाच-गाना होता। बहू-बेटी गातीं ओर 
बड़-बूढे चौपाल मे सुना करते“ 

“बहुए भी परदा नहीं करती थी 2" 













1 < ^42-५ र , ह 
८, (>= अरे के परदा ।“ उसने ओढनी से मुंह 
५९५ 4/2 २२१ 

९... , ५१६ -<4 ठंककर कहा -"एेसे, बस परदा हो गया । कोई 
क १.५९. & नीः 2 ५०/ 

५ ,# वोलचाल का परदा होता है ? घंघट मार लिया 


ओर गाती रहीं |' 
) . 2: “अच्छा !“ मे चुप हो गई | सच हे, हेड कान्सटेबिल के 
| बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी 

बुरी फसी थी | 

“वीबीजी, एक गीत गाऊॐ?“ 

गाओ,“ मेने खुश होकर कहा | 

ओर सब कुछ भूल, अपने स्वर को पंचम तक पर्हुचाकर 
उसने गाया - 
“कोठे ऊपर कोठरी, जिसमे तपे तन्द्र 
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गिन-गिन ला रोटिर्या, मय खानेवाला दूरी. 
मेरी बाली का बाला जोबनवा, बरटवा गथन दे... 

अरी खुदेजा नीचे से उसकी सास ने पुकारा- 
“ कम्बख्त । आने दे तेरे यार को, उसी से तुद्य ठीक 
कराऊगी.......कल शफीक दौरे से लौट आवे, तब तेरी मरम्मत 
करारगी | 

ओर फिर दोनो सास-बहुओं मे ठन गई... | 

दूसरे दिन म छत पर न गईं । परन्तु तीसरे पहर भाभी 
ने नीचे आ कर बताया कि खुदेजा छत पर बेटी रो रही हे। 
उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा था। सुनकर में 
अपने-आप को रोक न सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदेजा 
छत पर खपरेल तले खटोले पर पडी, रो रही थी। 

"भाभी !“ भने धीरे से उसे पुकारा। ` 

वह चमक कर उठ बेठी | मुञ्ये देखकर अपनी ओंसू भरी 
ओंखो से ही हस पडी- “बड़ी उमर बीबीजी, म तो तमे याद 
कर रही थी, सलाम ।“ 

सलाम का उत्तर दे, मैने पूछा - “रात क्या गुजरी 2" 

“गुजरी के “ उसने तपे हुए स्वर मं कहा ~ “तेरा भाई 
आया था। फूफी ने जाने क्या सिखा दिया । आते ही उसने 
लाठी पकड़ ली" कहते-कहते उसका स्वर ठण्डा हो गया | 
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साथहीर्हसी का पुट भीआ गया | “बीबीजी, बोल्या ना चाल्या, 
अल्ला कसम, दो लकड़ी जमा दी“, ओर उसने अपनी पीट 
दिखाई, जो रीढ़ के पास छिल गईं थी। 

सहानुभूति से मेने कहा- “राम-राम, बड़ा कसाई हे । 

हंस पड़ी खुदेजा | बोली - “बीबीजी, कं बताॐ.......मने 
दुनिया की शरम खा गईं कि लोग कहेगे, खसम को मारा | 
नहीं तो लकड़ी समत टोगो मं एसे दबा लेती - चू करके 
रह जाता। सारी सिपाहीगिरी लिकड़ जाती | ओर उसने 
अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया 

खुदेजा की बाते छोड़कर जाने की इच्छा न होती थी | 
जिस निष्कपट सरल भाव से वह बाते कर रही थी, उनके 
प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक नशा साछाजाता था। आधी 
रात के सन्नाटे मं भी उसके गले की मिठास कानों मं गजती 
थी | काश, अगर उसे कुछ दिन संगीत सिखाया जाता । 
अचानक मुञ्चे ध्यान आया कि कहीं मुञ्यसे बातें करने मे वह 
गाना न सुनाने लगे, तो फिर उस पर मार पड़ । इसलिए, "अभी 
आती ह“ कहकर मे टपट नीचे उतर गड | 

आते-आते सुना कि वह पुकार कर कह रही शी- 
“अल्ला की कसम बीबीजी, जल्दी आइयो ! जरा अपना बाजा 
भी उठा लाइयो | मे भी देखू. केसे बजे हे 
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कड दिनो से मेरी भाभी बीमार थीं । छोटी भतीजी कूसुम 
भी अचानक सदी खा गईं ओर उसे भी तेज बुखार हो गया | 
पास-पड़ोस से स्त्रयो उन्हें देखने-पृछने आती रहती थीं | 
घर का सारा काम मेरे ऊपर था। इसी से सेर करने जाना 
तो दूर, छत पर जाना भी नहीं हुआ । खुदेजा ने कई बार अपने 
नन्हे देवर को भेज कर बुलवाया | कहा कि भँ तनिक देर को 
छत पर हो जाऊ । पर इच्छा होने परभीजान सकी। 
चिराग जले उसकी सास बुरका ओढ़कर छोटे लड़के 
को साथ लेकर आई । लड़के द्वारा पहले पुष्वाया कि घर में 
ऋ वोर गदं तो नहीं| तव 
8 जकार वेचारी कमरे 
^ मे पुरी | 
बहू ८“ 
“अब तो जरा 
स । ठीक हू, भाभी 
4 4 42 कटा "आष 
||| वीवीजी, जरा 
कुसी दे जाना |“ 
"सच मानो बहू 
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खुदेजा पर तो तुमने जादू कर दिया हे“ फूफी कसी पर 
बेठकर बोलीं - “जब से सुना हे, मछली सी तड़फ रही हे । 
वह मुर्दार तो बुरका उठाये चली आ रही थी, मुश्किल से 
रोका | ....तुम जानो बहू. हम लोगो मे हिन्दुओं की तरह चादर 
बगल मं दबाईं ओर घर-घर घूमने चल दिये वाली बात तो 
होती नहीं । जो एसा करती हे. वे बदनाम हो जाती हे । खेर, 
तुमसे तो अपनो जेसा मेल हो गया हे । रात को लाङ्गी उसे भी |“ 

-फफीजी, जो बड़-बड़ अमीर-उमरा होते हैँ, उनकी 
लड़कियों तो हमारी ही तरह बाहर आती-जाती हं |...“ भाभी 
दबे स्वर मं बोली, 

तुफ़ उन लोगो पर ! वह मुसलमानी क्या जिसके पैर 
का नाखून भी किसी गेर मर्द ने देख लिया। शहरी 
तहसजीव-क्रायदा तो यही हे, नीची क्रमो ओर मेवारो की बात 
छोड दो | 

आगे बहस फिजूल थी । भाभी ने दूसरी बातें छड़ दीँ | 

रात को दस बजे खुदेजा आई । साथ मे फूफी, दोनों 
देवर ओर ननदं भी थीं । आते ही भाभी के गले से लिपट गड, 
फिर मेरे से। कसुम को तो छोडती ही न थी - “अरे मेरे 
मुन्नीलाल तुञ्ये किस सौकण (सौत) की नजर लग गईं । मेरे 
 कुलसुम । क्यों ए सरसुती, तूकं छोरी भी बीमार कर दी 2. 
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रथुदेजा को पढ़ने का शौक्र सवार हुआ था। उदू का 
कायदा ्मगाकर देवर से पढ़ने लगी । छत पर होती, तो मुद्ध 
बुलाकर पूछती । परन्तु अक्षर उसे याद न रहते | अलिफ़-वे 
की अपेक्षा गाने की तर्ज से जल्दी याद हो जाती थीं। फूफी 
अगर इत्तफ़ाक से अपने किसी रिश्तेदार कं यर्हौँ चली जाती, 
तो फिर छत पर गाने- नाचने का तूफ़ान उठा देती | चाहे फिर 
शाम को लड़ाई-ञगड़ ओर मारपीट की ही नोबत क्या न आए 

वर्णमाला उसे याद नहीं हुई । इतनी दूर से पढाई हो 
भी नही सकती थी । फिर उसे घर का काफी काम भी रहता | 
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उसे मोटी-ताजी देखकर फूफी ओर उनकी नाजुक शहराती 
लड़कियों तो कुछ करके न देती थीं । ओर मुञ्चे भी अपनी 
पढ़ाई-लिखाई व गृहस्थी का काम रहता था | फिर मे तो कछ 
सामाजिक ओर राजनैतिक कार्यो मे भी हिस्सा लेती थी । शहर 
म एकः जुलूस निकलने वाला था। म वही जा रही थी 

बीबीजी, करटा चली 2“ उसने छत से पुकारा | 

“जुलूस मे ।“ मे जल्दी से बोली -“आज बड़ा भारी 
जुलूस निकलेगा |“ 

हाय, बीबीजी । म क्योकर निकलूं इस जेलखाने 
से ।“ उसके स्वर मे तुडप थी। 

“अच्छा सलाम !“' भ हाथ उठाकर चल पडी । पर मन 
मे खुदेजा का वह स्वर कचोटं भर रहा था -“भे क्योकर 
निकलू इस जेलखाने से........ 

दस बजे जुलूस ओर मीटिग समाप्त होने पर म घर 
लौटी, तो सुना पिछठवाड बड़ा गुलगपाडा मच रहा था | भाभी 
ने द्वार खोल कर कहा - “बीबीजी आज न जाने खुदैजा पर 
क्या बीतेगी । फूफी अपने मामू के घर गई शी | वह मेरे नन्हे 
को चार पैसों का लालच देकर उसके साथ चुपके से जुलूस 
देखने चली गड | 

भाभी घबराहट म ओर ज्यादा कछ नही कह पाई | 
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मे भी उर गईं । हम दोनों छत पर कान लगाये सुनती 
रही | उसके ससुर बार-बार कह रहे थे, “आज मेरी पगड़ी 
इसने पैरो तले रोद डाली....-इस पड़ोस मे आकर यह एकदम 
बिगड़ गई हे.....। कल ही यह मकान छोड दुगा । इस बार 
तो दोहरी डयोढी का मकान लेना पड़गा |“ 

दो दिन बाद पिछवाड का मकान खाली हो गया | खुदेजा 

रो-रो कर विदा हई हमसे । पालकी मे बेटी भी ऊचे स्वर मं 
रो रही थी। 

रधुद्रेजा की कोड खबर न लगी | चार~ पोच साल 
निकल गये | अब मेरे पास भी एक नन्ही बच्ची थी. मरमं 
थी | घूमना-फिरना कम हो गया था | बन्धनवश नही, गृहस्थी 
ओर बच्ची की 
देखभाल की 
वजह से। फिर 
भी इस बार थोडी @ प | । ह ~ लीद 0 
कर देहली घूमने १, @ ह : 
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कुछ बुरकेवालि्यो दिखाई दी | 

“वीबीजी ।“ अकस्मात्‌ धीरे से उनम से एक ने आकर 
मेरा. कधा छुआ 

मेने आश्चर्य से देखा, खुदेजा शी ! - लम्बी, पीली, गालो 
की हङ्डि्या उभरी हुई, आंखो म गड्ढे पड़ हुए ~ खुदेजा ही थी। 

“अरे भाभी तुम, वाह ....1“' मेने उसका हाथ पकड़ लिया | 

"राजी रही बीवीजी ! अच्छा, शादी हो गई ? मुवारिक।“ 
उसने फूसफूसाकर कहा | 

सिफ पहचान करने-कराने को उसने बुरका ऊपर उठा 
दिया था। उसे फिर डाल लिया। हार्लाकि उस समय वहां 
कोई मर्द न था। खुदैजा के इस व्यवहार पर मुञ्े बहुत आश्चर्य 
हआ | स्वच्छन्द (आजाद ख्याल) हिरनी अब खूटे से धी 
बकरी थी | 

“वाह, अव तो तुम एकदम बन्द गोभी हो गई, भाभी । 
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हमेशा ही बेवकूफ़ थोड़ी बनी रर्हूगी'' उसने धीमे से 
उत्तर दिया - “अब तो अक्ल आ गई है। 
“अच्छा, अक्ल आ गड हे ? अब तो बड़ी उर्द्दौँ बन गई हो | हमे 
तो भड नहीं आई अक्ल । उसी तरह बेलगाम घूमती हू. |' 

उसने जाली मे से एक बार देखा ओर पलक ञ्ुका लीं | 
उसकी साथिनं बाहर पर्हुच चुकी शीं। नन्हे ने, जो अव 
बारह तेरह साल का हो गया था, नकीब की तरह पुकारा 
- "भाभी ।' 

ओर खुदेजा उग्रक्रैदी की तरह मुड-मुड कर पीछे 
देखती हई चली गई | 


उदूर्दा - विद्वान, नकीब - भाट 





